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वेक्तन्य 


यह्‌ पुस्तक हम कु श्चौर पठिते क्षी पाठकों पे; फर- 
फमलों मे रखने फे इच्छुक ये, पर पारिषारिक म्यो फे 
छारण शुद्ध श्प्रत्याशितं विलम्बो ही गया। जिन रद्र 
पाठकों ने इसफे लिए घारम्यार तका क्ियि ये, उनसे दम 
प्षमाप्रार्थाहै। 

पुस्तक मे दवी फे फार्ण प्रेस के भूतो फो मीच 
खिललवाद़ करने का चच्छा श्रवसर मिल गया । पुस्तक फ 
छन्त मं उसके क्ति उलटफेर दे दिया गया है । पाठक शपया 
सपर भी एक निगाह्‌ डल ले । 

हमे पूणे विश्वास है कि हम शीधर ही ्ास्यरसावतार 
वोचः जी फे नवीन महाङन्य व्वूनाघारी' का नयनाभिराम 
श्मीर मनोरङ्शक संसरणं पाठकीं की सेवा मे मेंट कसो। 


प्रकारा 


खर्षणा१२. 


शछपने भिय शिष्यत्रय 
कमार विजयकुमार, कुमार लठितुमार 
= 
कुमारी ियम्बदा 
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हस्यरसाचत्तार्‌ 





प० कान्तानाय पांडे “धचोच 
{ एम० ए० कात्यतीर्थ ) 


इन्दु 
“वन्द विविध भांति निज बामा! 
जाकी कृपा दस बजे प्रातः मिलै चाय अभिरामा + 
जो प्रतिपलपाठ्डर पोमेडमय, विलसे ललित ललामा 1 
चारम्बार वसन परिवतेन-निरत नितान्त निकामा । 
निलः बिलोकि वन विनत बदन, योलतथ्यीं बिप्रसुदामा 
उरिन दीद पुनि रख न मिलावत, पलवान विन गामा । 
>< >< >< 
धिन प्रसन्न, थिन रूसि रहत, चिन प्रेम, चितै संमामा। 
जाइ मारके लप्र होत, जिमि होत दलाई लामा 
५, कबहु ब्रिलार सरिस बनि सीधी, करत गिरस्ती फामा ! 
कबहुँ फारिवे देतु लेकचुर विगरि बने थंगामा 9 
कबहु सरल सलुश्रा समान, पुनि कवर्ुक खर पनामा। ' 
भजौ, नमौ, भरणवौ, विननो, नन्दौ, बन्दौं गुन.प्रामा॥ 
चन्दो वितिध भोति निज बामा॥ 


सर्र-खोयी 
तुम { 


मेरे चन्दो फे बन्द चन्दम सुमे, सितम! 
चुम सकल साधना फे समन्त श्नधिचल दो, 
सत्वर धूमिल चिर तपः साध्य उ०्वल दो, 
जो छटिलि, वक्र, यंक्रिम, टेदीन सरल दो, 
दम उस विलायती मदास्वान की द्रुम हो| 
मेरे छन्दो फे वन्द वन्दभ ुमदो; सखि तुमो! 
२९ > ३ < 
य॒मः सर्दनलील के लिए धीर धषप्पल दो, 
खम्ड पनदी-प्रिय के लिए वपल चम्पक्ञ दो, 
चिर्लात। ह, वक्वा श्चपार विह्वल दो, 
पर तुम वै, रेडी, गाफ्लि, शुम सुम हो ! मेरे० १. 
><, > > > 
तुम पी जाती सव चाय मिलाकर शकरः 
\ ओ ष्फ, बिक्छटों से लेता- है टकर! -- 
“इस भय से दने क्ते जावा सिनेमा-घर। 
धक्तमःपक्का जे. तकर कदी न. गम दहो! 
मेरे चन्दो, . वन्द. वन्द. सुम हो, सलि तुम हो ॥ 


वे खुद न वनेगे रयोर जो, 
श्चीस छो चनाया कसते द 
श्रखवार के ये शरा मेरे, 
मजमून चुराया करते ै। 
हैव यदी उनम भासे, 
सच वात कभी कहते है नदय । 
यद बात घने कैसे कर्योकर, 
बह वात बनाया करते | 
दिल्लफो जो चुराया करते थे, 
साइकिल फी चुराया करे है । 
मशक जमाने ऊे अके, ए 
श्राशिक छो वनाया करते है! 
दतर मेँ मनाते साहब कफो, ॥ 
बा्ार भ बनिया मगर फो! 
भूखे प्यास फिर रात मे हम, 


बीबी को मनाया करते दग. , 


सर्द-लेटी 


हिटलर नै कीं घाला होगा, 
दस पाँच यदी लोगो को। 
हम चैका फ डादरेक्टर है, 
लाखों का सफ्ाया कते टै। 
खत लो चुरा लेते उनके, 
वे तार को पा घबड़ति दै) 
इसत्ते ससुराल की खयर वे, 
बी० परी०से ँगायाकरतेरहे॥ 
वे क्यों न कर श्रव जुटमो सितम, 
स्यो फलजं फर पना न चदा! 
जो मून चनाया कर्ते ये, 
कानून वनाया करते दै॥ 
कालिज मे वर्ह जो देखा 
मव पूरो उसे, क्या कहना ह ! 
भ्रोफेसर लेक्चर काटे, लडके-- 
प्रोफेसर को घनाया फरते है ॥ 
दोनों मे कमी खरपट न हुई शयको इसका है राख यष्टी । 
यै गाल वज्ञाया करतीं जच, ये माक बजाया करते है ॥ 


सर्य 
ङ्ष्टो देटाः ! 


कदो बेटा } 
योन छदं लिख पद रदै दहो, ठीक पथ श्च गहो वेट! 

गगन म ससे सितरि, भवन मे जैसे श्रोतार, 
सुधाम ससे दुलारे, उस तरह तुम रदो बेटा! 
बम्ब मे पारसी अ्यो, मेन उपर श्रारसी र्यो, 
रेडियो मै फारसी उयो; उस तरह सुख लदो बेटा ! 
पद्न मे श्रम कम पड़ेगा, तो न फल उत्तम पड़ेगा, 
हौकना टमटम पडेगा, इसलिए दुख सदो बेटा { 
प्रथम श्रम कम करं सरै, सप संकटों फो धासलेटी), 
सदा दंगे के नन्त मेल फी वनती कमेदी ! 
पर रदै य याद्‌ तुमसे भूल रेसी नदो बेटा! 
श्याजकल दुनिया निराली, श्रौर उस्तकी श्रजष सत्ता, 
पोथिसौ वेतन भले हो, सात सौ पर भितै भत्ता | 
देखकर अनजान षन युपचाप यद सव चहो वेदा ] 
भोय की सेर श्रगि बोटयो का .ख्यान जसे, 
दूर है षऱ्िग कमेटी से हा वंगाल वैते! 


सररी-सो्ग 


प्रस तस्द्फे चपल भार्वोमं कमी मत बही वेदा! 
जो ठुम्दारी नीति टो, वह स्पष्ट हो सय भाँति जोशी । 
मस्त रदफर फलो फलो, सिन्ध में जव तक फएराचती । 
क्यानमेरा सुनोगे उपदेश यह तुम शदो वेदा! 
कहो येटा ॥ 


सरी-सोगी 
शर्ट ! 


यदिदो खव थीर वद्‌ जाता! 
तो शुचि शुपरडण्ट पदबी पर मै समोद्‌ चद्‌ जावा ! 
पदे पलं ईोकरिया म था, परेम पत्र पहंचाता! 
पर पहुंघनि से पषठिले, मँ था सयक पदु जाता }} 
इसी देतु य उमड़ रषा दै पेम हृदय मं मेरे! 
हसे दवा कर पडा हुहु नदीं फभी कद्‌ जाता! 
अदो मिलन कैसा सुखदायक होता चारु चिरन्तन । 
तुम होती क्रिताव, मदपती तममे मद्‌ जाता! 
यदी चावे, यदी हाव हे, यदी भाव है मेरा, 
युम वीं हिटलर मँ डँजिग, चरणों मे चद जाता 


> 


खरी-सोरी 
वचा 


फेसे मिलाप दोगा १ 
तुम श्राकर्षित्त करती दो, 
चश्चल दषे उठता है मन! 
सुम ष्टो हरिजन फी वेटी, 
मै ह ऋनौजिया वामन। 
यद बडा पाप दोगा 
कैसे मिलाप दोगा? 
< भ >< 
दादाजी जो सुन लगे, 
वे गम कान कर देगे। 
चाचाजी यह्‌ सुनते दी, 
बाहर मकान कर देगें! 
पागल-प्रलाप होगा ! 
कैसे मिल्लाप होगा? 


सर्री-खोर्य 


पत्नी जी जो सुन क्तेगी, 
सर दे भर्ग पना) 

द्मक्ला सोद उलिगी, 
भूखे दी होगा टपना] 
सप्तम श्रलाप दोगा! 
कैसे मिल्लाप दोगा१ 


>६ २९ > 


चाहर बरामदे मे र्यो, 
यैडी ह्यो सुमे बुलाती । 
पर मै मयमत श्रमित ह 
यह सोच भवन मेँ घाती। 
सवं छिपा याप होगा । 
कैसे मिलाप दोगा? 


-सर्र-सेये 
शिराः ! ` 


कसे होगा व्याह हमारा, मँ तो तुमसे वोदा हँ सलि ! 

वैरी बिजली ठी गति पर, मेरा हदय दोगया लट 

प्र तृ प्राद्वेद कार सरीखी, मँ सदियल भादेका ट्ट । 

तूर्वोदीकी चारु त्तर, मैं तपि का लोटा सचि ! 
कले होगा व्याह हमार, ओँ तो ठुमसे चोटा ह सलि !1 

तूदैश्राम सकेदा प्यारी, ओँ कटदल का फोध्रा। 

त. दै परवल-फोँक-लोचना, मै दँ पालक सोभा 1 

तू बनारसी सादी सुन्दर, मै तो फटा लेगोटा द्व सखि ? 
केसे दोगा न्याह्‌ हमारा, मे तो हमसे घोटा दँ ससि ॥ 

समे घोद् छम नाच रदी हो, घर घर तागड़ धिन्ना 1 

मैट उदं मनाता जावा, मँ ्गोधी तुम जिन्ना! 

तृ. चेक दजार रुपये की, मँ तो पैसा खोटा दँ ससि ! 
कैसे होगा म्याद्‌ हमारा, मँ तो तुमसे दोय दँ सखि 1 


१० 


सरी-सोरी 
¶ 
पूछ-तप्छ ! 


युम ये प्रिय कटो कौन) 
अकवक कु केरो श्रौर, गुमसुम मत रदो मौन! 
त॒म द्यो प्रिय क्यो कौन) 
धरकर उर नीच धीर, चल टल रहो कीर, 
खाघ्रो खवर खाँ खीर, लड़ो भिडो पियो नीर, 
शरान्न, करदो प्रसन्न मेरा यह्‌ हदय-भौन 1 
तुम दो प्रिय कदो कौन) 
नयन युगल अ्यों छरग, नासा यह ज्यों सुरं, 
चपर विमल उयो शरदं, सरस श्रमित श्रंग श्रंग, 
भेरी वस मन पतंग, दित हो तुम मलय पौन ! 
तुमद्यो भ्रिय कदो कोन 
सीधी वद्धिया समान, गोरी खड़ा समान, 
प्र्‌ हो तुम क्ञेती उठा, संर पर निज चास्मान, 
लगती तब योद जेषे फोड़ पर मिष नोन | 
कुमे प्रिय कटो कौन १ 


१९१ 


खरी-सोटी 


हम दोनों केसे टौ समान। 
ठुम कृशि काय, हम पहलवान ॥ 

शुम रेशम की रूमाल कलित, मै जूता फटा पुराना+ 
मै कटहल का कोश्रा कठोर, छुम दयो नार वेदाना ॥ 

चुम राजमहल, मँ द्व मचान। 

तम छशित काय, ओ पहलवान ॥ 
भँ चड़ लोह काह मदा, तुम घड़ी मनोहर नेगी । 
तुम वौ० ए० वी० एचण्यू की दो, ओँ नही जानता बी ॥ 

सुम कल्थार, मँ नाबदन। 

जुम कृशितकाय, मेँ पदलचाने ॥ 
सुम लुम सोहन दो ताजा, ओँ द श॒लगप्पा यासी 1 
चुम दैँतखोद्नी चाँदी की हो, मेँ द वाला खन्नासी ॥ 

तुम सुस्टी मँ मूसा महान्‌। 

तुम कृशि काय, मँ पहलवान ॥ 


१२ 


सखरा-खो्ी 


अचय ! 
यार ! भ्रियतमा बहत युटनी । 
यद्यपि दिन भ सात वारी करतीं भोजन पानी । 
मही नाम का इनके साया, मिलता है, सने इ दवाय, 
दरतना तन मँ .खूल समाया, हुई एूलकर तुम्बा काया। 
इनकी कमर नापने भे टेलर को भी दैरनी ॥ यार० ॥ 
दिन भर केटी कलपाती है, कटठिनाई से चल पाती, 
एक एक यह्‌ पग रखने मे, धाह सैश्डं बल खाती! 
स्थिगदार दै कमर लचकती, ज्यों सादकफिल जापानी। 
॥ यार०॥ 
पूली मानो उवल्न रोरी दै, बकतीं सदा खरी सोदी 1 
दिर के समान दै वगड़ी, युसोलिनी देसी मोटी दै । 
मै तो चन्द सममा द्व परा श्रहमद दुरौनी॥ 
लम्बी दै मानों पोलर है, सङ्क पीने का रेलरदै। 
भेरी सगी सास की वेदी, मेरे तन फी कण्टोलर द] 
श्रं ल्लाल टमाटर रेखी, सदा बदाती पानी ॥ यार० ॥ 
मपे एक मार के धक्के से वह यमे गिरासक्वीर्ह! 
न्ैसो छी श्रदक्िनी में मी पुरस्कार वे पा सकती 
बहुत प्ौजदारी करती है, होती जव दीवानी ॥यार भियतमा०॥ 


१३ 


सर्द-खेरी 


धुल थल पीन पेट टै मोरा, 
मानो उलटा धरा कमोरा। 
श्रथवा गुड़ दर के चन्द्र, 
धया हषा दै शका बोरा! 
चलती द, मानों चलती षै टकी सस धियानी ! 
यार प्रियतमा बहत युटानी ] 


१४ 


सर्पस्य 
पतत्‌; की कथाः 


चह था सुन्दर मगही पान। 
गया चिते का था अभिमान! 
बदा चदा था गौरव-मान ! 
उसका कटी न था उपमान ॥ 
< >< > 
सबसे बवदियोँ उसका स्वाद्‌ ! 
संडता था वह सवके बद! 
सुख के श्नन्द्र जति दी, 
करतां था कपड़ा चरवबाद्‌1! 
> >< ९ 
बड़ा अधिक था उसका दाम! 
पीला पीला श्यति अभिराम! 
सुन्दरियों फे दति ललाम। 
चसे ववाते ये अभिराम ॥ 


>€ > > 


सर्-सो्धी 


ष्ट के चन्दर जाकर यार! 
देता था वह सूर॒ बहार! 
इसी देतु खति धनवान, 
कम से कम मीडे चार॥ 


>< [4 > 


पनडच्वा उससे सानन्द ! 
उसमे कत्था चना बन्द ॥ 
डाल डालकर सू बरस, 
देवी टै दमाद्‌ फो सास॥ 


>< > >€ 


जिसने खाया रेखा पान! 
उसका अुखद्ा विला निदान! 
जिसे पान से ्टोतवी प्रीति! 
च्से नदीं दती भवभीति ॥ 


>€ म भ 


१६ 


सरी-खोयी 


इसमे पटी सुपारी चार। 
जैसे सद्कां पर फतवार ॥ 
इसमें सटी लोग इस भोति 1 
जते वद से पर्ती-पोंति ॥ 
3 २८ >€ 
फितने टी जन खाते पान, 
शीर धूक देते चत्ताल ! 
क्षितनि युं फे पहिले हही, 
फर॒ देते कष्ठे टै लाल॥ 
[4 14 € 
कितने लपने घर छे पीच, 
भू ध फएरते दै दिनि राद! 
क्तिनि यों साते ह पान, 
जैसे मद्री तर फे पाठ! 


>< >< [4 


१७ 


सर्-सोरी 


संह के श्नन्द्र जाकर यार! 
देता या वह सूव॒ बहार! 
इसी दैव खति धनवान, 
कम से कम बीड टै चार! 
> # 4 > 
पनडन्वा उससे सानन्दे! 
उसमे कत्था चूला बन्द ? 
डाल डालकर सखम बरास, 
देवी दै दमाद को सस॥ 
>< भ< 34 
जिसने खाया रेसा परमि। 
उसका सुखदा खिला निदान! 


निसे पान से होती प्रीति! 
चसे नी दोती भवभीति ॥ 


> म 1 


१६ 


खरी-खरी 


इसर्मे पडी सुपारी चार। 
जैसे सडको पर कतवार॥ 
इसमे सदी लग इस भांति। 
जसे परु से पक्तीर्पोति॥ 
4 म >€ 
कितने ष्टी जन खाति पान, 
श्मीर धृक देते तत्काल! 
कितने खट के पिले ष्ठी, 
फर देते कपडे दै लाल॥ 
>€ > [4 
कितने श्चपने घर कै वीच, 
शरू शू करते है दिनि रव! 
क्रितनि यो खाति दै परान, 
जैसे बकरी तर फे पातत) 


>€ >< भ 


१७ 


सखररी-सखोी 


दिशाः छग ग्द १ 


क्या बता ! 
श्रीमती जी द गयी मेके, च्ल खाना पफाड। 
भूख खोरे से लगी दै, वीरता सारी भगीदै॥ 
ल "नोरस? तयार करने कौ जगह चृूल्दा जलाञ । 
क्या बता | 
एफ भें चल्दा रदा ह नदा स्वेदो से गया ह| 
प्र टा द्र युद्ध मे, केसा श्रनोखा वेया ह ॥ 
सकदिरयो सव द सरस, इनको चल" नीरस यना । 
श्रीमती जी टै गयीं मेके, चल खाना पका ॥ 
क्या यता ! 


१८ 


सर्द-सरेयी 
अात्म-ग्छालि ! 


जीवनम मै ङु फरन सका! 
कल कलय मे सवर्री दावत थी, 
दिल्ली से श्वाहई दीम एक! 
सवके सब खद खिलाडी ये, ` 
मदी था नीम हकीम एक। 
चे सम॒ थे लेक्चवरवाज्र ब्र, 
सब बोले, वेदद चिक्लाए। 
मै स्वागत करने खड़ा हा, 
पड खड़ा रह्‌ गया सुह वाये। 
कतिना खासा जयुदाई क्ती, 
परदे कुदं भी जेक्वर म सका। 
जीवनम मँ ङ कर नस्का) 
साबुन रगङ्ा, बैसलीन धिसा, 
कितना पाउडर भी भल डला) 
षसं पनी फोमल दादी को, 
व्लेडों से खूव चल डाला। 


१९ 


खर्र-सोरी 


इतनी सष्ती से शेर करिया, 
फट गयीं खूटियौं घार्लो की; 
फिटिकरी जगाकर चीख पड़ा, 
हो गयी दुर्दशा गासं की। 
पर रदा शद्ध ये नीलवण, 
श्रवतक भी दोसुन्दरन सका 
जीवनमे मँ कुकर नसका॥ 
२८ >€ ओ 
मेरे भित्र मे रै वकील, , 
मेरे भ्रं भे दै डाक्टर 1 
सयने दो चार “चौक वलि, 
वनवाये दह लक्सा पर धर । 
भेरी मोपडी युगं से ६, 
यह एक भाव से स्थिर नि्भर। 
मँ श्रान कीस वर्पो सेर 
स्छली ; मास्टर, भ्रादवेट "टुयूटर्‌ । 
घर चनबानि को. फीन कटे, 
फर नया वही दप्पर न सफा। 


सर्र-षोरी 


लीवन मे मै छदण्टनसका। 
मिर्च फी धूनी दी कितनी, 

लोहवान जलाया तीन सेर। 
स्यो धूपवर्ति्यां जलवा, 

छा गया धुर्ये का .खृबदेर। 
मसदरिया गवयी दो दो, 

कितनी जलेयियां जलवा्यीं । 
५पिलटकाभी फिया प्रयोग खवः 

पत्तियों नीम की सुलगायीं। 
पर सोते समय शहा ! देखा, 

हो दूर एक मच्छर नसका! 

जीवन मे ्मँङक् कर नसका!॥ 


५९१ 
"© 


सया-सौरी 


एश्द्ग्णा 


न्दं कगरेसी राज ! 

पा पाकर जाहि की सब शरोर सुख कासाज। 
सव प्रजा इमि है सुखी, ज्यों चटक पाकर घाज। 
याक्रि सारौ तीज श्राय, सुखी होदि वजाज। 
मदा सुव अ्यो सोपमें से वट श्चतुल्ित गाज। 
देव प्रामघुधार दा यदह परम शदूुव ' एाज। 
षो र्दा र्पिव हृद्य में सभी लण्ट-समाज ॥ 
पारसी मदिरा-रदित रोर्यैँ विविध विधि धाज। 
कथां करर मधुपान जो उन्माद्मस्त लाज ! 
वदँ यो नेता मारे समी वे्न्दाज। 
श्राजकल र्यो मूलधन से वदा फरता व्याज ॥ 

बन्दौं कागरेखी राज ॥ 


२२ 


चर्य 
च धरोर दण भ चुः शप्ये } 


था वद निशीथ का समय, विश्वं सोया था रगे कैलाए । 
भीषा सिनेमा सेलीटा, पी चुकादूधजो था ्रौटा, 
श्रीमती सो रषी थीं, सोचा, श्रव कौन उन्दं यो जगयये। 
जम चोर भवन मे घुस भये ॥ 
जेट ही था जब सुन खटपट, ओँ चौक पड़ा उठकर चटपट, 
घुस पड एचारपाई के फिर नीये, अ्यों शसते चौपापए | 
जब चोर भवन मे धुस भ्ये ॥ 
9९ >< >< 
सादस न हु दात्र मै सिच, यद्‌ कौन कर मादक फिवकिच, 
कोपता रहार्भ र्यो । अपार, ज्यों ऽर मलेरिया चद्‌ श्राय । 
जव चोर भवने मे घुस धाये ॥ 
भरे कम्पन से दिली खाट, हिल पड़ी श्रीमती जी सपाट, 
फिर उदढीं दयाया सिच सत्वर, मै रहा शान्त निज द याये! 
जव चौर भवन मेँ धुस भये ॥ 
> > भ< 


यद्‌ 


सरी-रेरी 


> 


8 | 
छ कषः 


जते जतेषी ! 
पावभरे के चार पैसे! 
धर लाध्ो यार पैसे! 
तुम खसीदो श्रौर खाश्नो, 
सय यीघी शरीर वेवी! से जलेवी ! 
यह्‌ मधुरता से भरीदहै, 
है नीं वासौ, खरी दै । 
जितत तरद्‌ भाषा हमारी 
है न्दू, नागरी हे] 
लतो खरीदो, शीघ्र लाश्नो दिन्य घुम श्नपनी सिकेषी ! ते० 1 
दाय ] भारत के निवासी, 
खा रहै भिषठान्न चासी) 
लग रहे सदतु दी 
षीस हीमे वे पचासी! 
श्रीर्‌ इस कारण भयानक हो रदे कपटी फरेनी ! ले लेगी ! 


र 


सर्रा-खोरी 


हाय मदिल्लादु नाडी, 
अद्लती ह सेन साड़ी। 
सेर्ट स्तो दैखलीन मर्दित, 
बदन, मानो चदी माड़ी । 
र्छिवाच वनी हई जो कभी थीं षड्भी जेमी ! क्ते जेवी ! 
रोज पीती चाय ये, 
इसी से कृश-कायरै ये, 
छ्मीर निज स्वातन्त्य के, 
संम्राम मे निरपाय हेये? 
यदि जलेवी का करे जलपान तो दौ जथ गोपी, 
शछमौर नके पद-निकट पतिदरैव रखदे शीघ्र टोपी ! 
मस्त गामा वन सकेगी 
भव्य भामा बन सकेगी 
दूर कर श्चालस्य, तेजी-- 
भै पनाभा वन सकेगीं र 
इसलिए उनको चिलाश्रो नित्य निष्ठा से जलेवी ले जलेबी { 


२५ 


सर्-सेटी 
गीतः { 


ज ममे दै सिनेमा जाना! 
होटल से मखा चाञगी, स्यं पका लेना घुम खाना ॥ 
जल्द वर्ह से सुम उतार कर लादो मेरी साद़ी। 
छ बजने मे सात मिनट है मंगवादो श्व गाह्धी। 
गर लौटने भें दो दैरी, तो म नदीं तनिक घबद्धाना । 
श्राज सुभे है सिनेमा जाना! 
देस चजनेके पहलेप्यारे, मपी भी तुम ले न_सषोगे । 
भल याद्‌ भाया, युको रूपये क्या कु दे नसकोगे! 
श्षगर जग पदे युन बेटी, थपकी देकर उसे सुलाना । 
श्राज सुरे है सिनेमा जाना 1 
महत रोर सुनती दँ, घर घर इस शरुकारः फा धूम घडा । 
परमं इसे देख लू" पते, तय दोगा ङं निश्वय पका । 
पिर सुम भी देखना नदीं तो शायद्‌ पड़े तुग्े पताना १ 
श्नाज सुमे दे सिनेमा जाना ! 


२६ 


सर्रा-सीरी 
अनुप ! 


स्ञारी बि ! लारी वलि ! 
स्क जा, रक जा, श्रो मतव !! 
दो हाथ उठाए खड़ा दुत्ना, 
सह यीच यों अड़ा हसा, 
फिरभी तू निकल गया केते, 
यह तो गद्वु टै वड़ा इभा! 
वापस श्रा, युभको वैठलि ! 
लारी ब्ञे, लारी वले? 
14 म (4 
तू. दुर भगा फते सर से, 
जैसे चपरासी श्रफसर से । 
थवा जैसे गांधीवादी, 
भागँ श्रीयुच सावरकर से। 
क्यातू दे कुदध ज्यादा दलि! 
लारी वाले, लारी वाते} 
> > भ 


२७ 


सर्द-वोर्य 


तूमागा यों त्तागड़ धिन्ना, 
गोषीसे व्यो भारौ जिन्ना। 
तेरा यद्‌ लखकर पाजीपन, 
खोपड़ी गयी मेरी भिन्ना # 

ले प्रथम नकद्‌ यह्‌ पैसाले! 

लारी वलि, लारी वलि! 

>€ भ {3 


यों गद दधाता चला गया 
श्रफसोस, भगाता चला गया ! 
तू श्रा दमरे ह्यो में 
यख याता श्चाता चला गया । 
श्व मान हमारा कदनाले॥ 
लारी वाते, लारी यले! 


{1 1 [1 


तेरे हाथों मे ग्री 8, 

तेरे हार्थो मे टै नफेन! 
जैसे फोपरेस फो दपिया कर, 

ठे गोधा थौ पेल! 


२८ 


सर्द-सोट 


ला उनसे भी युद्धं शिकठाले! 
लारी वलि! लारी वलते! 
भद ३ १ 
स्क श्यो उवाय! तू सक जा! 
ष्मो विकट चाव्ले! तू. सक जा! 
कैसे निम पवेगा जगर्ओे 
फेखा स्वभाव ते! तू रुक जा?! 
शपते मन को इद्धं समकाले। 
लष्यी यक्ते! लारी वत्ते ॥ 
> >< >< 
श्रच्छाजातादै तो चलजा। 
हट दूर सामने से, टल जा। 
वेँगते पर सुक्को जाना था। 
यद्‌ साग यमे पर्हुचाना या! 
तेरे करततय कलि । 
लारी बलि ! लारी बाज्ते 
4 १4 € 


खरी-सो्ी 


सच्चा, च्व चला गयादीत्‌, 

यह रदी दिल्लगी भौ खासी । 

पर याद रेमे भीतो 

दारोगा जी फा चपरासी। 
श्राना चच्चू हर्जना ले) 
लारी बलि, ल्लारी बले॥ 


सर्दी 
रिष््णाः | 


सिरि का मजा, र्थि फा मजा॥ 
जाना था कविनसम्मेलन भ, 
भुफफो कल सादे षार षने । 
इसलिए ठार से सनधज कर; 
मे पाच वजे निकला धरसे। 
; ‰ 4 
सोचा श्रव कीन सवारी लो, 
एक्कालूःया फर दु टमरम। 
शछ्रथवाटेक्सीष्टी स्योन करे, 
पर घां फरे मादा जोकम। 
€ >< ॐ 
फिर सोचा-स्यो न फर' सिशा, 


सुनता रहँ जाता तेज षड्ा। 
साइकिल समान दही जविगा, 


साइकिल फा इसका साय पड़ा ॥ 
९ < ग्द 


३१ 


सरी-सखोटी 
हसलिये करिया रिक्शा मेनि, 
षो गया समुद उसपर सवार । 
चल पदधा वेग से श्रक्षात्‌, 
चह धूमधाम से धु्वधार 
{1 ३ € 
पर श्रभी गया दस गज होगा, 
यद्‌ क्या, गाद क्यों हुई विकल । 
उफ, पी फी पिये से थी, 
सच दवा यकायक गयी निकल । 
२८ >८ > 
छ्य दूर षसीटा दा्थों सेः 
रस्क्सि बाले ने लगा जोर+ 


फिर साइकिल की दुकान देख, 
लग गया मवने बदरा शोर॥ 


>< ॥ भ 


३२ 


स्र-सोयी 


ष्रि द्वा भरी, श्रागे सरका, ` 
तंय किया राह्वा एश मील । 
यद्‌ क्या, ध्र खर सर सर फी यह्‌, 
कंसी ध्वनि निकली प्रिय सलील 
1१ २ 3 
शरा रिष्योबाला चट से, 
॥ देखा 'सभूमि-वश्ितां केन! 
पदि से जाकर तेद गया, 
यों ठीक छया उसको "धेनः । 
५६ भ : 
ष्ठि यदे, चले कु दुर शौर, 
षस भोति मजाते जयदं) 
छव तक उतरा रिक्रोषाला, “ 
योक्ला-करनी है ` लघुरांश् ! 


८ € {1 


३३ 


सर्र-खोरी 


श्नच्छा ! इससे भी निपट चुके, . 
खुद श्चौर वदे, श्रगे अये! 
तेव॒तक भेलपुर से देखा,. 
दो सोंड चते भागे धये। 
> > भ< 
सा का श्रवलोकन द्री कर, ॥ 
रिक्शिवालातो षूद भगा। 
मै चैठा सदी सलामव था, 
संकटमोचन ऊ ध्यान पगा! 
{1 [3 {१ 
पर्वा जव कवि-सम्मेलन भे, 
था बह समाप्त, था भाठ बजा। 
मै पैदल ठी लटा, प्ते-- 
.रिक्सो फा मजा, रक्सो का मजा! 


ग< >< > 


३४ 


` सी-सोरी 
पह पगध्वःचि मेदः प्शिवरानी ! ` 
कोमल एलो ॐ दल रेस, 
मंजुल मोदक मगदल येसे, 
्प्यल चुम्बित वे चार चरन, 
्पतिशय प्रफुल कर देते मन, 
जय जाती थीं कालेज को वे,छवि दिटकातीश्दु मस्तानी! 
वेष्ट पगध्वनि मेरी प्िचानी ॥ 


ग< न्द > 


लारी प्र थीं जाया करती, 
समको थी हलसाया करती, 
ज्िन्नासो समको सद्पाती, , 
वेश्म श्राकर थी चल जातीं) ` 
षर देषयोग का कहना क्या} 
ससे सोनार फो गहना क्या! ५ 
आये उनकी लेकर पत्री, एक दिन परिडितजी विद्धानी । 
चट पगभ्वनि मेरी पदिचानी । 
> > ,4 † 4 # 


३५ 


सरी-ल्रेटी 
यै शौदर, वै होगी तिया, 
ज्यौ नौकर के सरपर संचिया । 
घमस चव भी थीं सखिची हुई, 
धसे ट्छ से दै ररिया। 
शायी फिर मधुर सोक्यगरात ! , .; । 
ह्रो गयी मधुर दो चार वाव! 
किर क्या कहना, सन्तुष्ट हई, मोलने लगीं कीयल घानी { 
वह्‌ पगध्वनिं मैरी पदिवानी! 
८ भ [4 
कु मन्द मन्द्‌ सुस्करा वली, 
श्र से दिल फो चुरा चतीं। 
मार्नो मुकको कर्द सममी, 
इसलिये फेरती दुरा चलीं # 
श्ना, मगना, मान-ठान, ¢ 
फिर युके , "मृनाना ममदन, 
एस भोति सेद के कलद चिविध, 
` थद पद सरल साविकं मदान्‌ । 
सै पने इस श्ानन्द्‌ मदिसासुल उपर या धृ अमिमानी। 
बह पगध्वनि मेरी पदिवनी! 


३६ 


सर्र 


पर विश्व श्रमित परिवर्वनमय 1 
जसे रसोदा चर्तनमय ! 
४; > † 4 
विजया की गोली अव तक थीं, 
यमका अव्र गोला वन वैदी। 
जो सोफा थीं वे अकस्मात 
श्रव उडनलटोला वन बैठीं ॥ 
जानि सुम्ने था कौन भाव, 
दैखा जो एेखा मनघरुटाव । 
कर पर्दी, म क्या बतला 
होगया श्रजव उनफा स्वभाव ॥ 


दिनि भर फिटफिट फरती रहती, 
र्पो लदृते चीनी जापानी! 
वह परगध्वनि मेरी पष्िवानी ! 


> [4 1 


२३७ ` 


सर्य-सीसी - 


भ्मदिला मण्डलः की मीर्दिग का, 
पाकर चिर-वांचित श्रामन्त्रण । 
दरया व्यँ जाकर र्म या, 
दिल से (तलाक बिल्ल पर भाषण । 
दमय मै या, उत्साहभरा, 
इतने भे हु्ा चित्त वेकल। 
कारण, कानो मेँ खा पहुंची, 
सुसखष्ट हृ जाती भ्रतिपल । 
खटखट खटखट सीदियाँ टक, 
चटपट श्यति भीपण मनमानी-- 
वह परग्वनि मेरी पषिचानी 4 


सर्च-सोरी 


पत्नी जी कमरे मे चआार्यी, 
इट छुद्र इई , छ सुस्कायीं । 
देशक समृ कौ श्रोर देख, । 
फिर मुके देखकर गुरी । " 
चकमे छा "कर संवेत सुमे, 
चल परी, चला मै नुमामौ । 
श्यो साव फ पे षि, 
वगते मे चलता है टामी। 
शस भोति सफल हो सकी, 
दूर रने मँ मेरी नादामी- 
वह. पगध्वनि मेरी पदिष्वानी ¶ 


३९ 


स्री-सोी 


स्छषमत ! 


मान्‌ समाति जी श्ये 
कुषिषाए तुद दना्गे 
.. चुपचापसुनो तुम सह बाए ! 
श्रीमान्‌ सभापति जी स्यि | 
ऋथियो मं प्रथम काति 
सबसे ठपर चिल्लति । 
सममे यह फविवा खाक नदी, 
प्र सर यद लृष दिलत द । 
मानो है पीकर मौराचि। 
शीसान्‌ सभापति जी भवि! 


सर्र-सोरी 
रो श्ीदठैः! 


मँ मनावाजार्हार्हरः तीव्रतरवेहोरष्ीर्दै! रोरी 

„ कलत कचौहीगल्ली जाकर, पाव अर पूरी उद्राकर, 
खनं पेसे कर दिये सय, चाय पीकर पान .खाफ़र्‌, 
इसे पाजी श्रवाय नीच कष युकको रद है! 

येरक्ेर्। 
स्यं सुरती सेर भर फर्म, नदीं ङ्व भी बुरा, 
पानके चरखेतभी ज्ये, नकिरभी दोप भाई] 
किन्तु मेरा एक सिगरेट देख खथ बुध खो रही है ! 

रोरी! 
शन्ति रखने मँ चषा ह राह ! चेम्बरतेन का सी} 
र निरख फर मान उनका, हार मानै मेनका भी ! 
माव यदै श्याजकल्त वे पी बहुत कफो री है! 

रोरी) 


४१ 


सर्र-खोटी 


टिम ! 


मेरे पास दिल एकदै, भै क्सिदूः 

श्रजव श्याज यद्‌ वात श्चाकर यनीदै1 
श्र घरमे यचङः की मा जोर मारं : 

इधर कव मँ घातक यः भिस मोष्ठिनी द । 
मधर कच्च वच्चो की वह्‌ चिर्लपों है, 

इधर काम फे प्ौज णी छावनी दै। 
र पद र्ी मोहनी है “्ोयेलो' 

उधर उसके युं ह पर शिवा. यावनी है । 
ह यह्‌ दिलन मेरा, है पोलैर्ड गोया, 

उधर रूष दै तो इयर जमनी दै। 
यवा्ो धा रे चेम्यरलेन इसको, 

गजब शुरु दै, जव रजनी है! 


४२ 


सर्ा-सरट 
क € च्छिद म॒युः हँ ! 


मै ष्टौ मालिक मधुशाला ह । 
मेरी मधुशाला मे श्नाकर, कितने लीढर, कितने महाम 1 
घुन्दस्यिं फो संगमे लाकर, करते है साप्रह खुरा-पान ॥ 
मै उन सवह्ा रखवाला ह। 
मद्य मालिक मधुशाला ह ५ 
3 ३ >€ 
भेरी मधुशाला मेँ श्नाकर परिढत जी ठर इदा रद । 
श्मपने पितरो फो एक साथ, मव-बन्धन से दै छुद़ा रदे ॥ 
मै ष्टौ उनकी गोशान्ना द्र} 
नै हौ मा्तिक मधुशाला ह॥ 
>< >< € 
मेरी मधुशाला भें कितने, प्रोफेसर, ाक्टर, मास्टरःवकील 1 
पीकर जब मस्ती मं श्यते, तव वन जाति द फोल भील # 
नव॒ खष्टि वनने बाला है| 
मै ष्टो मालिक भघुशाला हू॥ 
>< >< >< भ 


४३. 


सरी-सोरी 


र ९ 
जिनको दिनभर लेक्चर देते, 
स॒नियेगा मदिरा फे चिनाफ। 
खनफो निशीय मेँ ध्रारुररे, 
देखिये फर रषे दथ साफ़ ॥ 
मै षद गड़गड़पोटाला ह। 
मद्यो मालिक मघुशाना टं॥ 


स्र-सीटी 
© 
पएसत-रणक ! 


तास्क खमान श्चन्य मो को पाद्कर, 

कुमलालयों को श्रीमरकाश फा पदादकर। 

सूरज गगन से यों कदा वम-तोम फादूकर, 

र्यो श्याज' कै दफतर से निकले पराड़कर 1 
4 > > 


पत्ती सभी चदक उठे, ठैने प्रसार कर! 
रौ धूमधाम से दै वेगवान वद र्दे! 
खसे कि कवि समाज में “मोटिल' सुकवि हुत, 
विता हौ द्धायावाद की गा गके पद्‌ र्दे! 
>€ >€ 1५4 
सूरन,की लाली रदी ललिव गगन रयो छाव । 
ज्यो मिसन्फलिव कपोल पर, पाउडर रदो सुदाय ॥ 


>< 9 ~ ~“ -% 


॥ 1१ 


७५ 


~ 


सर्-खोर 
ष! 
श्यो तू उदरदरी मे वने एस रहा दै परए ! 
क्यो सय रम च्मीर मलाई चाट गया रे मू! 
दमसव देदद्रे! रे\ 
मान मिला ई तुमे पयसा, 
इक्तसे तूने किया सफाया! 
तीच पीस खा गया पूरी, 
प्रर बेदरे पर शिफनन लाया) 
यह फसा ठवयरे।! रे॥ 
फोटि कोटि कीटाणु उद्‌ रषे, 
श्राह्‌ पवन छे श्चरल्ल पटले पर! 
श्मौर भक्तिका-दल कै द्मले, 
हए हासं तव पत्तल पर !! 
ष्मो जादिल अरे! रे 
कुटिल ! कोलेरा-भूफ़ सर्वा, 
तू कठा मार पाल्लथी। 
क्ष्या यद पूर्वं जन्म मे तेरी, 
खउद्र-दरी चीपाल-पाल थी! 


"द्‌ 


सरी-सो्य 


वतो कुदथकरे।! रे॥ 
खि निकल सी रदीं तेरी, 
श्वेदन्धार से नदा रार! 
ततौद फटेगी अब यह्‌ तेरी, 
ते ठकार तू महा रदादे! 
चोवलिके यकरे! रे! 


४५ 


स्-सोटी 


श्यो गरखा सोटा हमरा ! 


क्ली गया लोटा मारा! 

हषा भ्यो धर से रवाना, राष्ते मेँ मिला काना, 

रौर टकराते यचा पक सदि से रिक्शा मार! 

अदा फिर शद शौर श्वागे, मिते क रलंगदे श्रमे, 

ष्धोजने म कगा-सोया, किस तरद अस्वा हमारा 1 
खो गया जोट हमारा० ! 


४८ 


स्रीसटी 
--- चत्‌ १ 
श्रस्रनार पदने का मजा जिसकी ज्वा पर श्रा गया, 
खच पैसा हो गया, कववार घर ओँ ह्या गया! 
भ< >< >< 
मेरे षर पै एकं बलिया से था आया मेदमान, 
पक ष्टो हे सोसि मे दे सेर सतुच्राखा गथा 
>< >< म 


जय कभी मेने किया उस मिस से भेरेजः को श्रपोज, 
कनखियों से देखकर, बातों मेँ द्य ररका गया ! 


२६ ॥ भ 


भवात यष्ट थी, जोकि भागा शापक ओज पीससे,' 
श्रापी बातों से था जँ वेतरह धडा गया! 


>< भ > 


स्री-सोसी 


कटि द्ा सस्टार 
खीखीखीखीखीखीखीखी 
कल कविता मँ लिखने वैटा, 
इतने मे पत्नी जी श्रार्यी) 
लिखने मेँ मुमको मग्न देख, 
इच कुद हई इवं यु्फायीं । 
खिर क्या जने क्या सोचर्हसीखीखीखीखीसलीसीखीसशी 


किर तदप उटीं “ए! श्रो! कविजी, 
यद क्तिखा जारा क्या स्या! 
उसका उत्तर तो लिखा नदी, 
जो खत श्राया था काका का! 
कह पेसिल को नोच दसी, खी खी ली खी खीखी ली खी 
लकदीवाली कलं रायी थौ, 
उसको देने पैसे ोमे। 
रोटी तरकारी दाल भात, 
लकड़ी विष्टीन कैसे गि? 
कविता फाकागन छीन, खीखीखलीसीखीखीखीसी 


५० 


सररी-खीर् ~ 


केल कितना तुम्हे त्िखारा था, 
फिर भी लये तुम पान नदीं। 
सुमको क्या षहँ सन्ध्या को खुद, 
पाश्मोगे फु जलपान नदीं। 
यो यमे नाती दीन र्दैखीं, खीखीखीखीलीखीसखीखी! 


शअपरी करनी का जिक्र नदी, 
सब ष्य मुभपर लिख देते हो । 
मेरे रूटने भग्ने का, 
कैसा यदह वदा लेते हो । 
श्ल हो" कट यों किलकार हँसौ*खी खौखीखीखीखी सी खी, 
ञँ तव उनके पद्-पदम चुम, 
योला श्रपराधे मे त्तमस्व । 4 
दैया रे! यह्‌ क्या ? कह भिमकीं, 
बह दीघं क्रोध दोगया हर । 
फिर खूब लेया मारर्देसी, खीलीखीखीखीखी खी सी। 


^ 


सर्र-खोटी 
ङ्स ? 
तेरे बर के द्वार वहत है किससे होकर थाञँ मँ १ 
फाशी टाकी के समप सव सुमचेवलि सदे हरै 
विद्धी वनानेयाते सिनेमा टिकट वेंचते चदे हुए है 
नहीं तनिक भी ये सुनते दै, फितना भौ चिल्ला म 1 तेरे० ॥ 
गोदौल्िया पर इर्केवाले, चौर चौक मेँ रिकगोवलि, 
थाने के सामने सदे दै, मेवेवलि गमे ` वलि, ` 
नका उर्लंधन दुद ३, देख देख घवद़ाओं मँ ॥ तेरे०॥ 
सटी ऊय का मेला, वैलगाद्यो का भी रेला, ध 
रौर जतनयर पर टेक्ेवाला रोके पना है ठेला, 
मानि से नदी मानता फिर कैसे सममा मँ ॥ तेरे ॥ 
सभी पटरियों पर दवाय के चिकेत पदे हर्दे, 
चाट सीदियों पर भिखमंगे मानें उनम जडे हए ह 
चोगम्मा मे सोद खडे टै, कैसे उन्दे ददा ` र्ै। 
तेरे षर के दार महव द किससे होकर भं मै । 


धर्‌ 


सर्र-सेयी 


ष्की प्ते ! 
शुरो से खार चच्छेरै, जो दामन थाम तेतेदहै। 
दै कैसे सख्त दिल मालिक, जो तुमसे काम जेते है ॥ 
{3 {1 {4 


न्दने दि मे खाना श्चौ पीना छोड रक्खा षै । 
महन दो सेर वेदना सुबह श्रौ शाम ततेट॥ 


>€ >< >€ 


ह्म उस मित्त की सूरत याद्‌ ्राजावी ह दम भर भ। 
जभी हम श्रपने र्थो मे यः लंगड़ा श्नाम लेते है 


> >€ >< 


लवो पर मुस्कराटट को उभदृने से दवति दु} 
ऋसम खानि को जव हाथों मँ शालिमाम लिते दैः ॥ 


भः भ< < 
~या जव देखो मेरी दादी वदी रती है दुम एेसखी, 
मेयो तनस्वाद फी श्राधी ररम हऽ्जाम किते ॥ 


र< २ २८ 


५३ 


सरर-सोटी 
खलस्य 


वेतन फे उपर कर सवार 
प्रत्लीजी है सर पर सवार 
क्टजू जी से पूञ्ि को, 
द क्या उनके उपर सवार ! 
>< > >< 
सुखी र तर्द से मेय दिले नाशाद्‌ वन जाता। 
यः रुपया इस तरह करना मेरा सरवाद वन जाता ॥ 
भेरी छु परेड चद आकती, मेँ श्राजाता सेलेक्शन मे, 
अगर पे मिस, ठुम्दारे चाप का दामाद्‌ बन जता! 
3 € [3 
जिस तरह पूरी को श्रा चादिए)। 
जिस तरह चरी को कांटा चादिष॥ 
मेरी सुनकर श्रारजू उसने कदा,-- 
"जल्द तुमको एक चोदा चाहिए ॥ 


५ ५६५६ 


८४ 


खरी-षोटी 


यमे कड दै शौर, सनम शोर है। 
श्मापका फसा श्रजव यह्‌ तौर द ॥ 
हाथमे तो चान्द्र दै पच्वाग यह; 
काम करने के लिए पर सौरे! 
14 > म 
सफर मे असे कि लोटा चादिए! 
चीदियों फो जसे चोटा वाद्िय। 
उस पर्‌ श्रव यक वालों को सभी, 
ह्र तरह हर श्रोर टटा चादिए! 
भ< >< >€ 
जिस तरद जतो मे वाटा फी फदर, 
जिस तरै दिनम टाटा की फ़्द्र। 
खस तरह अव मूढवालों की जगद्‌, 
हो रदी पूरे स्पाटा की पदर 


>€ , >€ - 


पष्‌ 


चर्द-सोर्य 
छसे जगण म एतः प्छ ! 


पर उसे न सकते दै सस्वर, पिल प गये जो सौ पास । 
उनके श्ँगन मेँ ष्टरी घास! 
पाकर प्रमात-रवि के मयूख, 
चिल उठी, गयी थी जो कि सू । 
जैसे कि कचौड्धी गली निकट, 
अशी"जी की जागती भूख। 
चेहरा खिल उणा है उद्घ) 
उनके श्रोगन मे ्टरी धास॥ 
भोकि समीर के खाकर भौ), 
रदती है यद्‌ नीरव निवान्त } , 
जैसे गाली सुन युनकर भी, 
रहता पटवारी परम शान्त । 
दोषै यदि वैसे फा सुपास। 
छनके ओंगन मे री घास ॥ 
भो के रोगन सूख रदे, 
मद्धाद्‌ भष् फ टै पद्रः 
भयो के ध्ोगन हए भग्न, 
हते गये नष्ट, च्व द उनाद्‌ ! 


प 


ख्-सरोयी 


पर दै इसमे क्या घाव खास] 
खनके आंगन में हरी घास! 
यह तो हरियाली ओंँगन मे, 
प्रतिपल भरती ही जाती है। 
सेठी फी तोद समान नित्य 
उन्नति ही करती जातीदे। 
इसका व्यापक यैभव-विलास । 
उने श्यांगन में दरी घास. 
अत्तिययें से डरती म कभी, 
हथियारों से डरती न कभी। 
जसे कि सिपादी की वीषी, 
सुखतां से डरती न कभी- 
ह कमी नदीं रहती. उदास । 
उनके श्रोगन म हरी घास} 
„ पानी इसपर कितना बरसा, 
है, चले भौर , कितने फरसा।* ` 
पर यद्‌ 'हसती .्टी" खड़ी रीः" 
हथियये को सरसा तरसा {: 
- उर मे- इसके कुद नदीं चास ! 
\ =. -उन्के-रोँगन म हरो पासि! 


4७ 


सरी-खोरी 


श्रोगनसे यों है सटी ह 
श्यो सटे विभीपण से सुखेन ! 
थवा जसे दै सदे हए, 
श्रम दलादिये से चेम्रलेन ! 
या र्यो दमाद्‌ से खसुर सास ! उनके० 1 

यों बद़ी हुईं दै वेदिसाय, 

दके यद सय श्रोँगन विशाल । 

छायावादी कवि कै सिर पर, 

जसे बद्ते शां घने बाल। 

ज्यो बद एडीटर की छपास । उनकै० ॥ 
सब गिर पड यह रहै श्रटल, 
यदिष्टो विनष्ट ततय भी सद्यास। 
खर दरी ने जाते जति, 
ज्यो किया ठेनिन्सी एेकंट पास । 
पायै यदह विक्टोरिया करस ! उनके० ॥ 

सस-पतितं॒पत्ति्योँ को चरने, 

श्राकर इसको भी चरते खरः { 

गण्डो के करनी के कारण, 

प्यूनिटिव टैक्स देँ सीचे नर 1 

दैव बू भगवान दास ! उनके० ॥ 


५८ 


सरी-सोटी 
भिकः प्रबायः 


दिवस का श्रवसान समीपथा, 
गगन था करुद्धं लोदित हो चला । 

धर्रों षर थी च्रव द्या रही, 
भिसेच् लोरस्फेप्रिय कीभ्रभा॥ 


गगन जो दिनि म नवनील था, 
बदल रंग हा अथ लालयों। 
पटित कालेज फे लङ्क सभौ, 
यदलते कपे दस वार र्यो ! 
पश-खुमायश न्दर रो रदा, 
जव ज्यो घनघोर सुशायरा। 
ध्वनिमयी वितिधां विहगावली, 
उड़ रदी नभ-मण्डल्ल मध्य थी! 


> . > २ 


"५९ 


सरी-खौरी 


कतिर लगी घटने नम-लालिमा, 
मिट गयीनभसे रवि कीटा! 
चदन से कलि में श्रव युच्छटै, 
मिट रही ह जिस भोति सकफ्राचटा ॥ 
प्ली गयी नभ सेत भोति थी, 
छवि श्रपार दिनेश प्रकाश की। 
लग कामस से पल में हुई, 
सकल ज्यों च्व राय सुभाष की 


इस प्रकार चिक्तीं तरु डालि्यो, 
जव पड़ी उनपै रवि-रश्मियो। 

जिस, रकार सुनाकर गालि्यौ, ^ 
परम षित फल्लुलदक्‌ भियां ॥ 


इधर तारक भी निकले. कई, 
द प्रकाश दिखा पनी चले! 
विविध ज्यों इस फौमिस रा्यमे, 
निकलते श्रखवार नये-ये ] 


>€ >< >€ 


~ द © 


खरी-खोट 
. ©. 
अयच) 


श्व तो तज सानिनीमनकोत्‌! 
करम क्यों लिए पदव्रानकोतू!., 


नयने मे नशा भरा भंगकादै, 
यद ठठ श्नोखा कुरंग कादै। 
पर याद रदै हम दश्पति मे, , 
दरद नाता परेता पतेग का है! 


यख पै श्चव ला सुसकान को तू! 
करम क्यो लिए पदृव्रानकोत्‌! 


६१ 


सर्र-लोरी 
ष्यत १ 


कमिसश्मौर लाटी वातत, फमेस श्नीर लार ष्टौ जाने । 

राजनीति के उलट फेर को, मिस्टर खरे चाट दी जानें 

सेखक बन यैठे ह लड़के उपन्यास श्रौ कदानि्यो के, 

पर भाषा से जसदयोग दहै, ीर न पूणं प्लाट ष्टी जाने! 
> ३ € 


भोलीं वे समको देख फ, भरि निकाल कर, 

बङी क्यो यकरदा दै, क्या भाया ढाल कर! 

भोला म-्कोपती है क्यो, जडी है कष्या चदी। 

भोद्ा सा जाफे पीलिये पानी उवाल कर 
२६ > 14 


विल्छुल अजीव भापका कसा स्वभाव दै। 
दुनियाँ खे श्रापको नीं इदु भी दुराव टे । 
है सामने धरा हत्रा बवग्डा उवाल कर 
षवे दै श्राप “कैसा यद्‌ बदँ पुलाव टै ।" 


६२ 


सरा-खोटी 
दैरोडी । 


सूजी सव सद्र भर, श्यसई, युरई' कौ मोली 1 

ऋय करने शाको को सय, निकली जनता की टोली 1 
> १.१ 14 

जब इन्नेक्शन से कुं भौ फायदा न यनि देखा-- 

तय वैराज ॐ घर से जाकर लाया ओँ गोली । 
1, > > 


जव ये देखीं, उनफे दै गाल लाल हो जावे। 
मारो मीने क्यो पे खेला करती दै होली! 


> >€ भ< 


चल पदे उधर दिटलर दै ्यियायों से सजथज कर, 
चल पद, इधर छव मँ भी लेकर चन्दे की कोली! 


५८ 1 ३ 
इस तरद भरी मालसमे श्यो दुम कठी ष्टो आली, 
देखो वद जरा बदल दो, मेरी तक्रिि की सोली ॥ 
भट > , 1 


दे 


खरी-सोरी 
वोहा-दनवद्णि ! 


बलिहारी गुर श्याप्न, ज्यो वेनिया कौ घास] ` 

जिन सालाना मे कियो, देह देइ नम्बर पास ॥ ` 

„ल > ८ > 

-खिदकी चोटी, भीड़ बदु, सक तंग, बहु कार ! , । 

कटु संतौ क्यू पाद्ये, सिनेमा-टिकट, विचार १ ` 
>< >€ >< 


शिमला जावै, देदली, चै लखनङ जायं ! ` 
निन रिकिमेनडेशन मिले, मितौ न सर्विस ह्यय |! 


‰< >< >< 
भिस तो दोस्टल मे यसै, बन्दा नीचीवाग १ ' 
जो जादी का भावता, सो तादी सोंलाग? 
>< €` > 
-रदिमन याचक्ता गद, वदे छोट ह जात! ' 
ज्यो वोटर कै द्वार प्रर, खड़े सेठ सरभात ॥ 
३ १,३ >€ 


६४ 


सरी-सोयी 


रूट बूट श्रं कारसौ,सर न एको काम} 
जबलौँसंग न पक मिस,तमलौँ सभी हरम ! 
> ९ > 
धरम पै म्रिय पान की, यौ लािमा सुषाव! 
जिमि वमालु-टिकिया लगी रद्य छाग सुलगात ॥ 
4 3 > 
सों अपने चित्त फी भूल न कदिये शोय । 
चद तोग दुमफो बहुत देवे मंज मफोय ॥। 
दवै मंजु मकोय, धदे सब दर्ये पपीवा। 
चैः पिला भंग, चद सव करै एजीण ॥ 
शष गिरधर कविराय, लिला वै मलार 
पर निज-मन की भाप कवौ कषये नहि खोई ॥ 


>€ ,>८ >€ 


सर्र-सोटी , 
सुरिर-यहिम्य 


तुम दतर के साम्राज्य बीच, ` 
फ्रादल-समूह मे गाप्तनात ॥; 
कुसी पर वैठे व्याघ्-बदन) ,' ८. 
किसको यो दिखला रह दति! 
किसका बिगाड़ने ष्वले काज १ 
मदु-मस्वं॑सुहरिर मदारान ॥ 
> > ध 
दुम परिवतन करने वत्त, ` । 
लुम नव नतन करने वलि। 
हम क्तते। की टी जनों का, । 
हवे कलकर्तेन करने वलि ! ` 
पन्लिश्-कपोत के देतु बाज ! । 
मद-मस्त सुदरिर महाराज {1 


सरा-सो्यी 


शो प्क दाय में कफलमलिषए, 
दसरा स्त हो पलार! 
दोक बेचारा स्तम्भित र, 
ख जवा हे निन छ य! 
केसे तव महिमा कर चाज ! 
मदमस्वत युदरिर महाराज ॥ 


>€ >€ >€ 


६७. 


ख्र-वो्ट 


अव्रत्य-यिज्तपपमः 


मै ह लीडर, मे हव महान । 

म हँ परिडित, मेँ युणए-निषान !! 
साषित्य-सभार्रो का सदेव, दोता द मँ खागताध्यत्त । 
कपये अव तक कर खच चुका गा पूय सँ एक लक ! 

खी० लिट्‌ डिगरी का भिता मान! 

मै हँ लीडर, म गुणनिधान ! 

भ 4 ८ 


भेरा मापण भूषित करता च्रलधारये का दं प्रधम प्रष्ठ { 
मेरे पिद कदत फिरते याजञषल्क्य ये दै यसि ! 
पर खचमुच षया द ववला दू, सस्ला है भनि स्लकं एक । 
जो एम०ए०है शालनी भी है, लिखता मेरे मापण श्चनेक । 


मूमको तो रहै हर भोति शरदोः 
काते अक्त रस समान! 
मै ह लोढर, मै ह मदान्‌? 


> भ 1; 


&८ . 


सर्द-सो्टी 


मासिक प्रो मे छपते दै, 

मेरे निबन्ध सारे सचित्र ! 
छपता है-ये द दानवीर, 

कर दिया धरातल को पमित्न ! 
भरति दिवस सेक ही रुपयो- 

का करते ये गाप्च दान! 


पर ब्रात बास्तव्रिक बवलाता ह 
विधवां का दँ विक्रेता | 
उनसे दी रुपये दुद दुहकर, 
बन गया जगत्‌ भें मँ नेता। 
मते कौ यार ये वतलाना, 
चति शभौरो से सम्मान! 
मह लीडर, ओह मदान॥ 


>€ > > 


६९ 


स्र-सोर्थ 


समुद्र्यो समके उसमागमे, 
मिल रहे क्षरएदायति श्रौ णा ! 
जिस प्रकार मिला करते च्रहो, 
ह्र एक मास जवाहर श्रौ जिना 


दिवस के सब काज सम्हालके, 
इधर स्त दु अब चकं ये ! 
कचहरी अरु दफ्तर से यदहो, 
भवन लौट रहै सव क्लकं ये 


निकलके घरसरे सर को चला, 
पनरु्रा भरने श्रपने षडे! 
रक पदे जव लौट पडे सभी, 
रजक वृन्द्‌ लि च्रपने गघे !} 


पलदश्ाजवयथाघरसे कदा, 

बज रदे तथ केवल सातये! 
सुन रे सये हम रेडियो, 

पर्लैणरी वर दोग पसारके)] 


`सर्र-सो्यी 
पनरश्मा यद्‌ नौकर रपि का, 
जव द नर्म चव क्या कहु | 


न इसके चरिताम्तुधि को अहा, 
कवि सक सनकादिक व्यास मी 1 


14 ग< १८ 


ऋजव रग, अजीब स्वभाव ट, 

परम रम्य अलौकिक वेप है । 
सख॒महिमाभय गौरव-गान मे, 

श्वदद ! मैँ इसके शसमरयं ह! 


>€ > 3 


+ “मास घोटी छु छु धंसी, चाल लम्बे रसीकत, 


नासा मोदी चिलम सद्रशी, भाक्त संकीणं भासी! 
माघा है तोसमक पड़ता, फट सेरोरदा रै, 
णेता तो सुनकर उसे गजता चदष्टास ¢ 


भ [4 म 


सरी-सोटी 


खोता तो विविध विधि से नासिकारन्ध द्वारा, 
नाया रनों खदित करता व्यक्त संगीत सारा ! 

सुप्रीवा को जम यह दिक्ला जागना वादा षी, 
दीस मानों निकटतम दै मि सुप्रीव काटी ॥ 


>< >€ > 


र 


सर्री-खोरी 


किशातणाष 


जवं गगनं शान्ति का साघ्राग्य छाया था निराला| .. 
लवं फि खारी प्रकृति षही भदे हुए थी वक्र काला । 
जवं कि नीरवता वदी, चलता समीरण सनसनाता ! . 
खसं समय मँ द्वार पर, घण्टी तुम्दारे दुनडनाता ॥ 
< [4 भ< 
पर न तुम जागे महाशय, ्ाय } संह मोदे पड़े थे ! 
जींद म तुम मस्त ये, या वेच कर घोड़ेषदेये। 
बज चुका तव खेद था, होटल्त हुए थे वन्द सरे! 
कोभरता ओ था खड़ा, तव द्वार पर जूता उतारे! 
> ९ ॐ 
छन्त मे लाचार ्ोकर, हाय स्देशन कीट श्ाया । 
पास म पैसे नदीं थे, अन्त भँ रुपया भुनाया १ 
रात भर्मं र्दा वेर्टिगरूम भें, इस भतिकेटा।. ` 
जिस तरद है इर्डिया .फे -मेष॒ उपर पदा क्वेटा ! 


>< >< 4 


सर्त-तोटा 
पणडव्डे छ अास्व-प्स्थि 


न्च पनडव्या, ओ पानदान! 
समम कत्था चूना मदान्‌। 

मै पाता ह सर्वत्र मान। 
समसे भूषित र खानदान ॥ 


मै षपनडव्वा, मँ पानदान। 
सभसे ही सबकी भ्ानमान। 

मेरा ही मा पीकदान। 
उससे रना ठम सावधान #” 


>< > ५ 


मद्‌ कदता या वद्‌ खड़ा ह्या, 
टेबल के उपर पड़ा हृश्चा। 
स्वागत मन्त्री जी की श्रो : 
भे षं दिनों-से गड़ा हभा॥ ५ 


# 1 


स्री-सोरी 


सय लोगो को ललचाता था, 
जवं पानां से भर जाता या। 
उसको लखकर दशक गरणफे, 
संह म पानी भर चतथा 
>< >< > 
चोदी का था, इससे उसकी- 
्बोदी यौ, या पूरा निदाल। 
या गोलमाल इससे उसके- 
कारण था दोवा गोन्तमाल 
४१ म्< >< 
रख लिया उसे चुपफे से पर, 
स्वागत-मन्त्री ने .सूव ॒दृाष। 
सब तक सुल पट्धा -यकायफ़ वद्‌, 
ष्टो ग्या सभी कत्त खरान्‌ ॥ 


>€ > ॥ >< 


७५ 


सर्र-सरेरी 


उसका सुलमा क्या अला था, 
मानों वैरगिया नाला यथा) 

यो कत्था गस लगा वेग, 
ज्यो सोडा गया खवाला था! 


म >< न 


फहूता था--भश्ाञ्नो, च्रान्नो तुम 1 
जलो पान चनौर यह खाभो कुन । 

सुख मदिमा-मय पनडव्े को, 
कते मे श्रौर चिपाश्नो ठम 


>< >€ >< 


कषदरे खराब कर देता 
पूरा कयाय कर देता ह 
-घोयी फा ही केवल दिसाव, 
चै चेष्धिसाव कर देता ह! 


भ > + 


७६ 


सर्री-सोरी 


क्रो, यदय, मै अता है। 
दुमको भी मजा चखातार्ह। 

जल्दी से इस इर्त को अव, 
धोबी के धर भिनवादाहै॥ 


९ 1 ३ 


पूना, कत्था, चद, पाकर, 
खिलता सफ़ेद कुता पाकर। 

धोषिन के कर देता प्रसन्न, 
धोवी पैः घर पर जा जाकर !। 


>< > 3 


॥ 


सरार पा सके पेश नदी। 
कृ कर्‌ सकती कमेख नदी ॥ 

मे पके फे क्यों साथ र्हं 
सतौ [3 भेरा केश नीं 


1 3 ॐ [ब 


सर्द-सखरी 


पृष्याषयाडीः 
नाना फे परावन पौव पूज, 
नानी षद्‌ फो कर नमस्छार। 
चस श्रण्डी की चादरवाली, 
साली-यद को कर ममस्कार। 


उस तम्ब पीते वातिके, 
जयन याद्‌ कर लाल साल्ञ। 

डगदग सच हाल दिला देता, 
जिस्केखों स्रो का ताल षाल। 


कते महाशक्ति प्रेख से कागज, 

श्रत रखकर दिन्दुस्वानौ शा । 
निमय होकर शिखवा द्व मै, 
पाकर दर्शन कशपलानी का । 


९८. 


~ 


स्री-खोटी 


सुफको न किसी कां भय-वन्धन, 
क्या कर सकता संसार सभी । 
भेरी स्ता फरने को दहै, 
सम्पादक का श्रखशार धभ्पो) 


स्याही काग व्नार्दिंग लिप, 
फर एकलिग फो नमस्ार । 
स्वागताध्यत्त करने बैठे, 
छरपना स्वागत भाषण तयार # 
घन धन घन घने धन गरज उठी, 
घण्टी टेल पर धार यार॥ 
चपरासी सारे जाग षदे, |, 
जामे मनिश्राडैर श्रोर तार! 


कविवर श्रीनारायन जगि, 


दफ्तर मँ जगमोदनं जगि । 
. . धर घर कषि-सम्मेलन जागे, 
५... + : वेड जम, चच्चन जागे] 


स्च-खोरी 


जागे फनौजिया के कपूत, 
प्रेव के कम्मोजीटर जनि! ` 
दोषे जो, छप्वय जने, 
कषिता के सव सन्तर्जमे 1 


लिखते ज्लिखते ्नपना भापस, 
स्रागताध्यच्त फिर खद्दर गया ¦ 

ल्लाया चपरासी चद योतल, 
जिसको था लाने शहर गया # 


शचवपरासी बस ध्रायाद्ी था, 

लेकर गिल्ञासं योतल्ल गोली । 
तब तफ स्वागत मन्त्री छाये, 

तेकर छुं कवियों की 2ोकी }} 


सुनकर चरमर जूत का स्वर, 

4, -, योत्तल के खं्सेफाग खटा! 
 सषएक पुटे पी दताः 

॥ " आलो घठालुरागच्डा! 


सर्य-सटी 


भत पर गीली चादर शदे, ८ 
रजनी भर यह तो सोता था। 

घर भर भे बर्तेन चोद्‌ फोट, 
मकंट का नतन होता था! 


सोकर उठने प्र खाता था 
रसगुल्ना काना जाम यदी । 

सन्ध्या को फिर गमा पहने, 
खाताथालेगढ़ा भ्राम यी # 


भर के अन्द्र मदिरा पीकर, १५ 
करता था सारे श्ननाचार ! ,५ 
मादर खर का कोट पहन, ध 
तेक्चर हेता था धु्वधार ॥ " “ 


बह भी कहता था जनता से, 
कवियों का सम्मेलन होगा! 

छायावादो कवि भायेगे, 
उनका भौ सूक ददन होगा 


सर्स-लोर्यी 


चोदक्त खै सोढा उद्धतं च्यल, - 
देमुल पर श्यो निस्ता छल छल 
द दुद्‌ भूद तेक्वर देता, 
क्नग कता था उको पाण १ 


बिरट पर न्दा दादार्भोके 
ह्लिश्वठा जावा था सामरसङ्ख1 
कर मला फाटृकर चिघ्लावा था। 
^ यवलावा यां प्रोपाम सच्छ । 
भष साया या सम्मेलन चे 
सि दुरे यो रोने ष्टो) 
चा षरमे भाया सारः युप 
मगदी पने दोनेष्टो) 
ष्ट मीय पक्षस साफ) 
शुका कता युग्य धोनाभा। 
किस्मयुररषय हरे निरान, 


कन्दे नुदे षा हाता धा 


सर्य-सरी 


स्वागताभ्यत्त सुद लेक्चर दे, 
चता जात्ता था मतवाज्ञा। 

मानों चच्वन सम्पे्तन मे, 
पद्ते टँ पनी मघुशाला ॥ 


गाली के साथ निकलती थौ, 
सीर्टिंग से जनता सततबाली ! 
खाली ुहूह्हू कर भौ, 
थे पौट रहै लद्फै ताली 


९ भ भ 


देदुल पर श्मपने याथ पटक, 
डायस के उपर पम धूम। 

भनोयज' एरता या व्यर्थ बहुत, 
पागक्ष मघप्यसा शरूम भूम | 


भाषण के अन्दर ख खोकर, ` 
स्वासने जभी लगता पार 
सकती रसे थीं महिला, 
चिर उठा उठाकर बार भार ¢ 


< 


सर्र-सोटी 


दशक कोकादक करते ये, ९ 
मानो भिन्नते भिन्न मधुप! 

पर किसे सुना पड़ता था, 
उसका वह चित्जञाना चुप ॥ 


धम से गिर जाताया वह्‌ 

था तोद नदीं सकता सम्दार ! 
मुसका उटवीं मिलाप, 

हष उठते ये जद्फे लार ॥ 


बद चिल्लाता टी जाता था, 

कता था "सच्दा भाज शाकुन । 
शो चन्दादे दोगे तुरन्त, 

फर देगा सारा फाल शवृन \! 


विष्ठा दो एूपदे तूल साज, 
गवा दौ माला पूत क्त । 

रवादो क्षी शटल कान, 
क्मयादोमाय सूल लान! 


८४ 


सर्य~सखेयी 


खम दीड़ो दौड स्खवाले, 
कवियों का स सामान यद्व । 

तुम भागो भागो रेल्डगो, 
लाष्मे सासा जलफान यदीं !! 


जलपान) शब्द्‌ यद्‌ सुनते ही, 
ल्फे सारि भरभरा च्ठे\ 
संह श्चन्द्र पानी भर राया, 
रोषः रोषं फरफरा उठे} 


दोना से शरीर कसर से, 

अन गया वदी पूरा दोटल ! 
स्पागताप्यक्ते भी कराया, 

हो गया चित्त खसका च्ल | 


तव तक सव कविगणा चा पहुचे, 
ते ग्र लोटा डोर सकल ! 
सदे ले लेकर निकल पदे, 
फौरन्‌ सेतो फी ओर सकल 


८५ 


सरी-सो्यी 


खम शयन कलत की जय बोले 
दावत समक्त फी जय बोले । 


खघ पिवृपक्त की जय बोले 
म्बागताध्यक्त की जय वोले 1 


^पूदी लाश्रो, पापड़ लाश्नो, 
सेद लाश्चो, लाश्नो मगद्लं । 


लाश्नो रवद यह्‌ बोल उठा, 
पुरवा पुरवा पत्तं पत्त ॥ 


सररी-खोरी 


छ इष्र उधर कीः † ` 
घ सथ अपने सिलाते रद गये । 
बेखवर रुपये उद्ाते रष्ट॒गये ॥ 
पर चन्द श्राया सुन्दर वह पसन्द, 
मय दम अपनी सुडवि रष्ट गये 1 
भ भ< 14 
म्ब मे जिस तरह है पारसी, 
मेज उपर जिस तरह है भारी । 
उस तरहमेरे हदय मँ चाप दै, 
जिस तरद है रेडियो मे फारसी ॥ 
<€ . भ ५ 
यातभी , करना उन्दरं भाता. नदी, 
पुस्तके दूना उन भाता न्हीं। 
चेपदीष्टी क्या रदेगी इत्र भर 
कुचं कष्टा सुभसे अमी जाता नद 4 
> > > 


९७ 


सर्-सोर्ग 


५ 
“मूषी गायय निशानी सूच षे! 
कमर्‌ की पतली कमानी सव है ॥ 
वाट भिष्टर अुज्षसुते भण्डारकर, 
्मापकी सूरत जनानी सृष्च टै! 

> #१ 1 

= तरद से दिल मेरा सती ह आप, 

परन फलन्देमे कभी फंसती ह चाप! 

जवर्मे नीचा सर कयि रोता द्भ तव, 

संह म कपड़ा ह सकर र्दैसती है साप 
२ 14 इ 
~“ चात मत युस नाया कीलिष, 
यो नदी फगडा वद्या कीजिए] 
देख लेगा पुलिस का वह्‌ फष्टिदुल, 

दस तरह दिल मत्त चुत्या कीजिए ५ 


भ 


1, 


ट्ट 


सररी-खोी 


एक लङ्की बोली अपने वाप से- 
चकर रही हँ एक विनत्ती यापसे। 
सने तय है मनमें अपने कर किया, 
करूगी शादी उद्य परताप से" 1} 
+ 4 > ॥; 
कार, कुसी, सानसामा चाद्िए 1 
द्री, टेबल, मोमजामा वादिए ] 
छ दिनो म देखियेगा श्राप भी, 
उनको मेरा पायजामा चाहिए ॥ 
४3 1 > 
इसं तरद वाते किया मत कीजिए { 
नामं भेरा यो लिया मत फीजिष्॥ 
शाम को हर शे श्चाकर इस तरह, 
सुम्परो रव दशन दिया मत कीजिए ॥ 
> € -भ€ 
भदो ! वह्‌ श्रौरत घड़ी कशाय दै! 
दुद॑शाश्नों का घना समुदाय है ॥ 
सिषं सादे तीन मनहै तौल ओ, 
हाय ! बेचारी बद्री श्रसदाय टै ॥ 
1१ 1३ भ 


८९ 


स्त-सोटी 


१ 

भजि तर नीव म च्मादी चादिप! 
चरके बाहर क्व्रमें खादी चादि 
ष्वादिप मिलनी खन्द शव लीडरी, 
निस तरह गदे को लादी चाहिए 


॥ ८ म 


-चकापकी वाते तोरेसी लग रदी, 
ह्लिख तरह रखदे नमक नासूरमे \ 
दे खुशबू मगर चरन्दन कीद) 
रह्‌ चुरी श्राप क्या सैसुर्मे 

भ< >< > 
द्विवख को जैसे कि साक्ता व्वादिए 
खत फो जैसे प्क हिक्रा चार्दिए 
"जंग सुन बोले पनारू खान यो 
हमको शव दूना सुनाफा चादि 1 
# ` - 1 


९० 


सरासरी 


खटाई मं पदा दिल, 
महीं श्रमचूर से कम हो 
हह शर्वे नदीं मशहूर, ॥ 
परकिसष्टप्से कमद्टो? 
स्वरा सा चक्तना लंगा कर, 
हजारों पर सितम ढाना, 
ठे जरालिम हर तरह देखा, ;. ` - 
नदीं तैमूर से कमदो!! 


कन्दक 


्् 

भ मुम्दाया दास ाली। 

था सुलाने फो सयुप्सुक, तुमह लाने को समुत्सुक, 

पर न जनि क्या इभा, तुम क्यो यकायक्यो गर्वी स्क, 
फ्या न मनि सद्र साव, या न मानी सास भाली १ 

यीद्तियेों भेजे उपदि, एक भो क्या. काण श्नाया १ 

दर दफा वैरंग वापस, पनरा ह्ज्जञाम श्राया, 
कर र्द सब भित्रगण्‌ मेरा श्रमिव उपास भाली ! 


चट सव खाना गया दे, सिषं पीता दूध दिनि भर, 
्ाधसे चूला न दाना, सिकं वेदाना चवाकषर, 

माज दो दिनि से फठिन हँ कर रा उपवास ध्राली 1 
दोहर दस साल जब रिवराच्नि के दिनि दोपद्र तक, 
क्ेष्टल में ब्रत र्ट, फिर श्रामलेट खाये चकाचक, 

क्योकि ग्रायव्ो रदे ये होश श्रीर धवास आली! 
शस सरह प्रव श्रौर उपवासादि से पूरा भपरिचित। 
कभी न कप रत हा द स्नेद काले वल श्नपरिमित | 

दो कुमरी कृपा पाकर्‌ पूं प्रथम प्रय्राख माली! ० ॥ 


९२ 


सर्र-सीी 


स्वीक 
जुदाई भे पुम्दारी हमन योँ.वेार हो जाते। 
श्रगर तुम पिले पते मे न थानेदार हो जते! 
9६ >€. १८ 
श्रगर कोयले से छु इस देह की रगत भली दोती, 
यकीं मानो कि हम भी थोडे बरखुदार दो जाते ॥ 
३ > > 


4 फिर र्यो इश्क की दुनिया भे वादों को कद्र होती; 
मगर माश जिन्ना फी तरह से मक्कार हो जाते 


भ ८ € 


^ 
अगर कपेस मिनिस्टीने नस्तीफादे दिया दहोता, 
न मेरे सलि सादय आजकल वेकार ष्टो जति †} 


>€ € {१ 


मलाभत जो न कर यौ पीरवीं हमको पड़ादन तो, 
संपनिर्यो के सव कवे टी हम कलवार टो जाते ॥ 


५, > ५८ 


एदे 


खरी-खोरी 
योर्कग्छे शीखिदोरछ्योश्ि ख्ये रूप 


विना पान सव व्यर्थे, 
जानत सकल जष्टान। 
तव लग नर इन्सान रै, 
जब लग मुष्टं पान! १॥ 


पान हीन सुल यो. लये, जसे सूखा सोट। 
जसौ भुधजन पान सौ, स्त लाल निज श्रोढ ५२॥ 
या दुनिया म चाद, 
केरले दो काम। 


देवै चन्द लाद को, , 
लेव पद सर, नाम ॥*३॥ 


< "तुलसी चन्द्‌! के दिये, सुख उपञ्चव चहुं घोर ! 
असीकरन यद मन्त्र ह, दजौ कृपनता पोर ५४॥ 


९४ 


सर्र-सो 
चष शा 


मे सिनेमा स्टार दमी । 
व्याह शादी के बरे म नदीं ` दमि पटगी। 
यर गृस्थी फे ममेलों म नदीं बिल्ल शमी ॥ 
पर ष कोद दिरेक्टर या कि रेक्टर दी निराक्ञा, 
भिल गया भन रूष सुन्दर सव तरह घर्‌ का उजाला, 
“सोन को जै, मै उससे सिविल सैरेज कष्टगी ॥ 
श्योर, वह होगा मनस्वी मम हृद्य इच्छातुगामी, 
स्वामिनी गृह फी र्गौ, नित्य वद देगा सलामी, 
सो मधुर मधुसे धरये चपर सषेभरगी ष 
“ किन्तु उसने तनक जो प्रवाद की मेरेन दर फी, 
याकिभेरेहुक्ममें ्णमात्रफो भी नाचुककर फी, 
जर्ट सादय फो रदालत मे तुरन्त तलाक दूगी ॥ 
मै सिनेमा-स्टार हगी ॥ 


\ 


२ 


सर्द-सोरी 
चेरे 


श्लग ल्ग लग लग, हम जग का मग, 
नादित रते भग मग लग लग) 


क्म युच्छ हीन, दम दी्ैःयुच्ठ, 
इम सुच्छ-दीन, दम ॒दीपं.मुच्छ, 
लेकर गहर, विस्तर, यरडल, 
हमं चरत भाग, चश्च प्रतिपक्त, 
एम पदु द्ुमचर, टे यन्दर ! 
कपट फो र लति तर पर ॥ 


फिर पूजतायं हेते भुल! 
दत्ते, चक्फे, पौन, कलद्युल ॥ 


९६ 


सर-सरदी 
4451 
~“ 
हमं खाने फे टै शायक, मकदव से नदीं वाक्तिरू, 
गर षण्डा हुछ ते क्या, एरर चर्डा हृश्रा तो स्या । 
><: भ = % 
मै वाय फे पीने से.यक ह न कभ सकता, 
गर ध्याला हृष्रा तो क्या, गर रण्डा हृश्रा तो क्या † 
५ > ॐ 
ये पच्लि्टभ, जदींहोतादै, मपे वार करतीरहै, 
भ्रव इससे शौर ज्यादा छल ुसीवत.दो नदीं सक्ती । 
ह जव खुदी ये वेशम, फिर श्रध है ' क्या कहना, 
प्रीलोौ से क्रयोमत तक, शरा फ़त हो नहीं संकती ^॥ 
† ६ 


खर्र-सोखां 
<^ [1 
वति श्रीः साखीः 
(1 (स [1 
स्ादेवसे सवत है, बन्देतते कट्कु नाहिं। 
ना को वामन करे, बाभन नाई माहि ॥ 
नेतात्ते मन्त्री भया, सो दोर गया विलाय 1 
जो कु था सो भया, व इद्ध कहा न जाभ॥ 
नैता देखा चाहिए, जेसा रूप सुभाय। 
चन्द्ा सारा गहि र्द, देय रसीद्‌ डाय ॥ 
1 ८ 1 
यद चर थनेदार का, खाला का घर नाहि । 
जोट निकरे, पग घर, तव पैठे घर मोहि" 
"यमन" समै सख॒भिरुयो न्दी, "रायटःमें अव याद्‌ । 
कैसे अय उस. सेठकी, (नुटः सुन फरियाद्‌ ॥ 
1८१५ 


यि लरीदन श्याम वह ले रपया वेका । 
दुविधामें दोर गये, पैसाभिला नाम ॥ 


# = 
फविरा मिस" के साथ में पीकर रदिए चाय । 
खीर खंड ओओोजने मिलै, धरनी संग न जाय # 


कौ धमंशाला चै, "घर चारै ससुराल । 
पिन होटल भोजन किये, मिले न च्रच्छा माल ॥ 


९८ ` 


सर्च-षोटी 
या सिनेमा मे राड, योहि देय निज इम 1 
देखन हो सो देखि, चली जायगी क्िल्स ॥ 


चन्दा श्लौर पद-््ण की जव लग मनम खाना , 
पटवारौ श्रौ पन्त है दोन एक समान्‌ ॥ 


वि चवर लीढरी, लीडर ह न कोय।. 
कद्.्दवीर लीढदरः भै, तुरत लीडदी होय ॥ 


षी जिन्वा पक से, विरला जान कोय ¦ ` 
लार भिलृन हित विकल दो, श्यापुस मेलन होय । 


. खोद खाद जवद्ासटे, कटा शूट घस रूफ । 
टिल वचन शोर सरह, थोर न सरै हरफ ॥ , 


९९ ~ 


सर्य-खीरी 


५ 


शितः~ 


स्वरी मे पान श्राया! 


या तपस्वी फे लिए साकार हो वरदान श्राया! 
देखकर सबकी निगां पिल उठी, सव लीग वोते- 
“शर लाघ्मो तरतरी” (यो सव जनौ के चित डीतते)। 
शान्तसागर में कँ से यह तरल तूकान श्राया । तरतरी ! 
चार बौद पान केकर, मँ लगा उनको चषेनि। 
पर चला अर्योदी मधुर स्वर में सुकविता फो सुनाने । 
चू पड़ी एक पीक कुतं पर, . सुमे तव ध्यान श्चाया ! त०१ ` 
पानतो खाना भला दै, पीक का चूना बुरादे! 
देखने की चोज को, सच मान्ये चूला बुरा है। 
यही हर एक ने कदा, सारा जगतत मँ छान श्राया! 
तश्तरी मे पान भाया 1८ ' 


१०० 


सर्र -सर्गी , 
त्वद 4 च 
४ लुम अयव कैरव हो 


णमे क्रोध, प्यारकिर चणम, 
` क्षणम गज, विलार.फिर क्षणम, 
सण मे हो . सवार तुम सर पर, 
` क्णमेंदी चरणो नतदो! 
" प्यारी तुम श्रजीव श्रौतं दो 


<. 
कभी रूटतीं, कमी मनातती, 
, कभी. सुलाती, कभी हसा, 
कभी चिलातीं छप्पन स्यञ्चन, 
कभी करातीं निर्जल चत हो ! 
प्यारी तुम जीव ध्रौरत हो 1 


फते म तव गुण गा 
शक्ति कासे इतनी लाड 
यस त्च चरण-युगले का भ्राराधन, ठ 
। सुक लायक लतिहर फी लत हे } 
` प्तौ तुम जीव. श्नौरव हो 


२ 


सर्री-सोयी 


। 
दर्द दिक- - 
जे बिगड़ता था यारो अ्ुमसे, 
उसको वेशक मना लिया ओन) 
लभं शायद कभी तो तुम वैढो, 
दिल को वैठक वना लिया नैने।॥ 


>< ३ श ^) 


उठना भ्रिस्तर से खुद द्यी युर्किल था, 

नाज्ञ उनका उठा किया भनि! 
गड़ती उनको यी शरं यह्‌ मेरी, 

भूच कोद्य -सडा जिया मैने 

म १ "> 

छ्रव न हिन्दू से दै मुच्छ दही, 

श्रौ न मुस्लिम से कोई नशरत। 
दूर अलदपुया उहल्ले मे, , 

श्रपना घर ह. वना लिया मेनि 


२ >€ % १, 


सर्त-सोयी 


--पूस मेरी मची है शोच्या, 
खर श्रशयार कष्ट रदा. ट्म) 
भात यह कि भ्वोचः साधर के, 
नोट बुक फो चुरा लिया मने ! 
1 ' > 14 
जब कि रौ नै गोलियौं साथी, 
भूपरमँष्टो खड़े पिकेटिग की । 


मै था चन्दा वसूलता जाकर, 
धूस से घर जभी चना लिया मैने ॥ 


> >< > 
"जय कि कैप्रिनेद उधर लगी वनने, 
नाम मेया लिया गया पदले } 


. ये बनाने मे फ्या रदा बाकी, 
जब "किं कैमिनेट बना लिया मेनि! 


सराव 


दुर उनका है घर श्रभी वो हम, 

चल पदे टै यही समक र्खो। 
स्याल युश्किल का घोडकरं मुरिकिल, 

श्रव यों आर्सो वना लिया भनि। 


>€ - भ > 


जय से सम्मेलनों मे जा जाकर, 
कविता पदमे लगा ह, धाक्त दै! 
अपने को" है निग पच्लिक भे, 
एक तमाशा बना लिया भैनि॥ 


~ 


१०४ 


खर्रा-सोदी 
= छश्फद 


शुमको क्या त्‌ दै रेबन्दे। भतो तेरे पासं। 
नार्मे सिनेमा, न मै ियेदर, न दिकट, नारी पास मँ । 
“ नार्गा्षी मे, ना जिन्नामे, ना रजेन्द्र, सुभाष मे। 
ना खदरभे, ना चराम, ना सोहर, चपरास भ 
ना प्रोफेसर म, ना टीचर मे, ना ष्टुडेण्ट, ना क्लास मँ । 
ना भलमल मे, ना मखमल म, नदीं सिल्क या क्लास में । 


न >< >< , 


सुभे दढना चष्ैजो तु. पलमर फी तालास में! 
तोतूजा सञ्रार रे बन्दे, द्वद ससुर भौ सासं ॥ 





माला की प्रकाशित पुस्तकं 


एतिहासिक 

२) रणंसी की रानी 

¶४) मेवाट्‌ का इषिहास 

4) प्रतापी भाष्टा भौर डद 
¶) नमरसिह रादौर 

$) भि की स्वाधीनता का इतिहास 
4) छत्रपति शिवाजी 

9॥) संसार के महान्‌ रटूनिर्माता 
9) मेरी कादमोर थात्रा 

¶) महारा प्रताप 

४ पष्वीरा् चौदान 


` उपन्यास 





ड) विष्टो धीरांगला 

ड) त्वाय , + 
१४) र्मदिल खाद्‌ 

9) मादावी संसार्‌ 





र्‌ 


श) हाहाकार 
भा) ज्ैवनकाशाप 
ण) नदी मं रश 


9१) वेदना 
११) समवा 
1) राजकुमारी 
¶) भनद्ूरका दिर 
१) होग्छमे सुन 
%) भरेम का पनारी 
` ~ ध) जेर 
-एयष 
1 "पानौ पह 
१) गुष्येगक 
१) री षनाम सोया 
9) गन्म “ 
१) सद्भी (गोमी ) 
“ ॥) मेते प्त 


कोपो 


¶) स्वास्थ्य भौर म्यायाम 

आ) सख संस्छृत प्रवेशिका 

%) हमारा जीवन सफर कैसे हो? 
१) सषएटरता फे सात साधन 





१) उन्नतिकामगं 


४1) शान्तिक घोर 


धार्मिकः 


५) उपनिपत्समुचेय 
1) पुणिया शाखार्थं 
11) श्वुदि सनातन दै ५ 


पी) वैदिक वख भ्यवस्या 


मिलने का पताः- 
६. धी सन 
. चष एण्ड सन्ध 
पुस्तक विक्रेता तथा भकाश्चक 
वनार्स सिटी 1 


मरे मेँ- 


हास्यरसावतार "वोच "जी का सथसे चोखा चमत्कारं 
, हिन्वी-तपहित्व मे हड्कम्य मचानेकाता 
हास्यरस का अनोखा 
भरहास्छाटय्‌ 


[न] 
` चूनाघाटी 
( १२ सर्गो म॑ समाप्त) 
यदि सवे सते भापके पेट मे ब्त पड़ जाये, तो 


हम उसमे जिम्मेदार नर्दी। 


मूर्य-सजिर्द्‌ पुस्तक का एक रुपया 


उलटफे 


प्रे फे भूतों ी लीक्ञासे पुस्तक मे द मयेदार श्रश॒द्धियों 
रह गयी है, पाठक उन इस प्रकार उलटफेर कर लँ-- 


षष्ठ पक्ति भश ५ शद 
॥ \ दिन घ्न 
द्‌ : हम दम 
१० 9 क्से कषे 
॥. 1 खटी सुटानौ 
४९ (1 दैखकर- देष 

ष्टी दा 


9१ | 


६० पाश्क ६० धृष्ट फे षाद एकदम से ७० वे ष पर भाजने फी एषा 
करे, जद दस फविता का शे्पाश है। 


६९ १२ सप्रमान साचधान 
१३ #: तरसे तरह 
५७ ४ धण्टा हएटा 
९९ 1 कराकर काष्ट 
१०५ क केलास परास 
१०७ ७ श्छजनन' के याद्‌ मरै द गयारै 


